॥॥ 


८ लल 
नर” 
पंदाभषण की कहानी 
मो की जबानी 


शि 


सत्यम्‌ गाथाएँ 10 


सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2013 के अवसर पर प्रारम्भ 


ऋषि की प्रशस्ति पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओ का 
दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा श्रृंखला की दसवीं कडी है। इन सरल, सुबोध गाथाओ में हमें श्री 
स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


सन्‌ 2017 में स्वामी निरंजनानन्द जी योगक्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत 
हुए। मुंगेर में आयोजित सम्मान समारोह में बाल योग मित्र मण्डल के बच्चों ने स्वामीजी के प्रति 
भावभीनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित कीं । इस गाथा में इन्हीं बच्चों की आपबीतियाँ और अनुभूतियाँ संकलित 
हैं जिनसे स्वामीजी के बालसुलभ चरित्र के अतिरिक्त उनकी एक बहुत बड़ी कृति भी उजागर होती 
है-हजारों-लाखों बच्चों के जीवन में संस्कार, स्वावलम्बन और राष्ट्र-संस्कृति-प्रेम का बीजारोपण। 
यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य संदेश 
देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा आपके हृदय 
को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर देगी। हो सकता है 
आप भी अपने आस-पड़ोस के बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए प्रेरित हो जाएँ... 


--सम्पादक 


© बिहार योग विद्यालय 2017 


योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण 2017 


मुद्रक-थॉमसन प्रेस इण्डिया लिमिटेड, फरीदाबाद 
विशेष- 

* हमारे गुरुओ, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुँचाने का माध्यम हैं। 

* सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

* सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

* इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितो में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यदि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शरत्ता के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 811201 
फोन: +91-6344 222430, फैक्स: +91-6344 220169 


ऋषि की प्रशस्ति 


प्रिय पाठकों! मैंने कहा था न कि मैं देर-सबेर गर जरूर लोटूँगा (देखिए 
सत्यम्‌ गाथा 9, योग नगरी युंगेर-सम्पादक) । और वही हुआ भी। वैसे तो मैं 
पहले ही आ गया होता, पर संयोग बना नहीं । 25 जनवरी को भारत सरकार ने 
पद्य सम्मानों की घोषणा की तो उनमें बिहार राज्य के दो नाम शामिल थे- मुंगेर 


के स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती को स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को 


योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं देवी 
के लिए पद्मभूषण और मधुबनी पद्मभूषण व बौआ देवी को पद्मश्री 


कलाशैली की श्रेष्ठ शिल्पी, श्रीमती 
बौआ देवी को पदाश्री। पूरे राज्य 
में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे 
मीडिया दफ्तर में इन हस्तियों के बारे 
में ढेर सारी बधाइयाँ, आपबीतियाँ 
और शुभकामना-संदेश आने लगे। 
इन सबके बीच मुझे अपने अगले 
एसाइनमेंट की भनक लग गई। 

देर रात बॉस का फोन आया। 
रवि, तुम तो मुंगेर और वहाँ के योग € 
विद्यालय से अच्छी तरह परिचित हो ९४७७९०७ न 
ही चुके हो,' बॉस ने बड़ी मीठी आवाज में बात छेड़ी, 'पाठकों ने बहुत पंसंद 
किया था तुम्हारी उस कहानी को। खैर तुम्हें एक और अहम काम सौंपना 
चाहता हूँ। मुंगेर के लिए फौरन रवाना हो जाओ और वहाँ पहुँचते ही आश्रम 
जाकर स्वामी निरंजनानन्द जी का इंटरव्यू लो, कुछ स्थानीय नागरिकों के 
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वक्तव्य ले लो और एक बढ़िया-सी कहानी तैयार करके मुझे भेजो। शाम के 
गणतंत्र दिवस स्पेशल संस्करण में छापकर तहलका मचा देंगे!” 

अब की बार मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। शाम से ही मुंगेर में अपने 
परिचितों को फोन लगा रहा था। मेरे पसंदीदा होटल का मैनेजर, वहाँ का 
रसोइया, मुझे मुंगेर घुमाने वाला रिक्शावाला, यहाँ तक कि बाल योग मित्र 
मण्डल की होनहार बाल शिक्षिका, विद्या-सब से बात कर चुका था और अन्दर 
की खबर ले चुका था। पद्म सम्मान के समाचार से सब अति प्रफुल्लित थे, 
लेकिन जहाँ तक स्वामीजी से साक्षात्कार की बात थी, सबने प्रश्‍न चिह्न लगा 
दिया। विद्या ने तो स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी, रवि अंकल, इंटरव्यू तो दूर, 
इस साल स्वामीजी के दर्शन भी दुर्लभ हैं। याद हे न पिछले साल आप रविवार 
को स्वामीजी के सत्संग में शामिल हुए थे। रविवार के दिन हम बच्चों को भी 
स्वामीजी के दर्शन का, उनसे बातचीत करने का मौका मिल जाता था। लेकिन 
इस बार अपने सीनियर भैया-दीदी से सुना है कि यह स्वामीजी की पंचाग्नि 
साधना का पाँचवा और सबसे कठिन वर्ष है। इसमें स्वामीजी को अनेक कठोर 
नियमों और अनुशासनों का पालन करना है, जिनमें से एक है पूर्ण एकांत। बुरा 
मत मानियेगा, पर जब वे अपने चहेते बच्चों से भी नहीं मिल रहे तो आप जैसे 
पत्रकारों से क्या मिलेंगे? इसलिए इंटरव्यू के बारे में तो भूल ही जाइये।” 


ये सब बातें बॉस के सामने रखीं और इस बार उन्हें समझाने में ज्यादा 
परेशानी नहीं हुई। फिर भी रवि, कोशिश करते रहना। इंटरव्यू का कोई भी 
मौका मिले तो चूकना नहीं। हमारे सारे मीडिया ग्रुप की नजरें तुमपर टिकी हैं।” 

सच पूछिये तो मैंने भरपूर कोशिश की भी। काम-काज के साथ-साथ 
आसन-प्राणायाम को जोड़ने की व्यवस्था भी कर ली। योग सीखने की इच्छा 
तो पिछले साल के अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस से ही हो गई थी। बिहार योग 
विद्यालय के योग कार्यक्रमों को देखकर अपने लिए एक सूची बना ली थी, 
जिसमें पहले नम्बर पर था फरवरी-मार्च में सात दिन का पाचन तंत्र संबंधी 
कैप्सूल प्रशिक्षण। सोचा कि कुछ न सही तो वजन ही घट जाए और अगर इस 
दौरान संयोग से स्वामीजी कहीं दिख गए तो सोने-पे-सुहागा। वॉयस-रिकॉर्डर 
तो हमेशा साथ रहता ही है। 

पिछले साल से स्वामीजी के बृहत्‌ साहित्य का जो थोड़ा बहुत अध्ययन 
कर पाया हुँ, उसमें रामचरितमानस की एक पंक्ति का उल्लेख कई बार देखा 
है। शायद यह उनकी मनपसंद चौपाई है- मोहि कपट छल छिद्र न धावा 
यह मेरा पत्रकारिता-जनित कपट भाव ही रहा होगा जिस वजह से ऐन मौके 
पर कुछ पारिवारिक समस्या आन खड़ी हुई और मैं कैप्सूल सत्र में भाग नहीं 
ले पाया। 

मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में आयोजित 
भव्य समारोहों में महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्म सम्मान प्रदान किए। सभी 
बिहारवासियों की नजरें वहीं टिकी थीं, पर स्वामीजी इन समारोहों में उपस्थित 
नहीं थे। लोग अनेक प्रकार की अटकलें लगा रहे थे, लेकिन मैं समझ चुका 
था कि स्वामीजी अपने संकल्प के पक्के हैं। कोई भी प्रलोभन, सम्मान या 
व्यवधान उन्हें अपने गुरु-निर्दिष्ट पथ पर चलने से रोक नहीं सकता था। 

फिर मई महीना आ पहुँचा। तेरह तारीख की रात को मुझे कुछ विश्वस्त 
सूत्रो' से पता चला कि अगले दिन स्वामीजो को मुंगेर के एक सार्वजनिक 
समारोह में पद्मभूषण सम्मान प्रदान किया जाने वाला है। मैंने तुरंत अपने बॉस 
को फोन लगाया, “मैं अभी निकल रहा हूँ।' 

कहाँ?” 

'मुंगेर।' 

“वहाँ तुम्हें योग का कोई नया कैप्सूल मिलने वाला है क्या?” बॉस के लिए 
मेरी योग में बढ़ती रुचि मजाक की चीज थी। 
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नहीं, लेकिन स्वामीजी को पद्मभूषण जरूर मिलने वाला है।' 

बस फिर क्या था! तुरंत मेरे लिए एक बढ़िया एयर-कण्डिशण्ड टैक्सी 
की व्यवस्था हो गई। बॉस को बिहार की ट्रेनों पर कतई विश्वास नहीं था। 
पहले योग दिवस पर मेरी असफलता शायद उनके दिमाग में अभी भी ताजा 
थी। मैं देर रात पटना से निकला और पौ फटते ही मुंगेर में अपने मनपसंद 
होटल जा पहुँचा। मैनेजर दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। बड़ी गरमजोशी 
से गले मिले। इतने खुश कि शायद अपने बेटे या बेटी की शादी पर भी न हों। 

कमरे में सामान रखकर उनसे पूछा, विद्या कहाँ है? 

गर्मियों की छुट्टियाँ हैं न। कुछ दिन सैर-सपाटे के लिए अपनी माँ और 
भाई के साथ दार्जीलिंग गई है। बड़ा अफसोस है उसे कि वह स्वामीजी के 
सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो सकेगी। खैर अभी फोन से बात कराता हूँ। 

हालाँकि अभी सुबह के साढ़े पाँच भी नहीं बजे थे, पर विद्या ने तुरंत फोन 
उठा लिया। सॉरी रवि अंकल! इस बार आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, पर 
मैं बाल योग मित्र मण्डल के संयोजक, राहुल भैया से कह दूँगी कि हम बच्चे 
आपकी जो कुछ भी मदद कर सकें, जरूर करें। 

समारोह आठ बजे शुरू होने वाला था। मैं फटाफट तैयार हुआ और नाश्ता 
करके मैनेजर के साथ पादुका दर्शन की ओर निकल पड़ा। वहाँ गजब की भीड़ 
उमड़ी थी। वह तब जब समारोह एक दिन पहले तय हुआ था। अगर पहले 
जानकारी रही होती तो शायद पूरी योग नगरी आश्रम-द्वार पर दस्तक दे रही होती। 


शातात तन जह एक त आहे, ही, 


७१ Jp h ॥॥ 004 ., ७ ॥ 
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कार्यक्रम स्थल में मुझे अन्य प्रेसवालों के साथ बैठाया गया। उनमें कुछ 
जाने-पहचाने चेहरे दिखाई दिए। सभी मुंगेरवासी साँस रोके अपने प्रिय 
स्वामीजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पण्डाल में सुमधुर देवी मंत्र गूँज रहे थे। 
सामने माँ गंगा का नयनाभिराम दृश्य था। सचमुच एक अलौकिक वातावरण 
बन गया था वहाँ! 

प्रतीक्षा की घडी समाप्त हुई । तप्त मरुस्थल में शीतल मलयसमीर के झोंके 
की तरह स्वामीजी सीढ़ियों से उतरे। उनके साथ रिखियापीठ की पीठाधीश्वरी, 
स्वामी सत्यसंगानन्द जी और मुंगेर के जिलाधीश, श्री उदय कुमार सिंह भी 
थे। स्वामीजी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और वहाँ उपस्थित 
सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ स्वामीजी का स्वागत किया। 

कार्यक्रम एकदम ठीक समय पर प्रारम्भ हुआ, गुरु पूजा और भजन- 
कीर्तन के साथ। किसी प्रशासकीय कार्यक्रम की ऐसी शुरुआत मेरे लिए एक 
नवीनता थी। मंच संचालक ने अपने स्वागत संदेश में इस बात पर प्रकाश 
डाला कि किस प्रकार इस बार पद्म सम्मान जनसाधारण द्वारा चुने गए। आम 
जनता द्वारा मनोनीत 18000 से अधिक प्रत्याशियों में से 89 को सम्मानों के 
लिए चयनित किया गया। श्रोताओं का ध्यान इसी बिंदु पर आकृष्ट करते हुए 
उन्होंने कहा कि जनता द्वारा एक आधुनिक ऋषि का चयन जनसाधारण में 
नवजागरण का संकेत है। भारत की जनता अपनी प्राचीन क्रषि-संस्कृति के 
प्रति पुन: जागरूक हो रही है। 


बगल बैठे एक पत्रकार ने क्रषि शब्द के प्रयोग पर कुछ टिप्पणी की तो 
अनायास इस विषय पर मन में कुछ चिंतन आरम्भ हो गया। सोचने लगा, 
“स्वामीजी ऋषि की परिभाषा पर तो पूरी तरह खरे उतरते हैं। वे तत्त्वदर्शी भी 
हें और युगद्रष्टा भी। अंतर और बाह्य, दोनों जगतों की भली-भाँति परख है 
उन्हें।' फिर स्मरण हो आए स्वामीजी के कुछ विचार जो उन्होंने पिछले वर्ष 
अपनी पंचाग्नि साधना की पूर्णाहुति पर आयोजित पाशुपतास्त्र यज्ञ में व्यक्त 
किए थे और आश्रम की एक पत्रिका में प्रकाशित भी हुए थे। उन्होंने लोगों के 
समक्ष एक प्रश्‍न रखा था, आप सब भले ही कहने के लिए स्वयं को ऋषियों 
की संतान बोल देते हैं, लेकिन ऋषियों की विस्तृत विरासत का कितना अंश 
अपने जीवन में उतार पाए हैं। उनकी महान्‌ धरोहर विलुप्त न हो जाए, इसलिए 
हम अनुसंधान करके पाशुपतास्त्र जैसे अनेक प्राचीन यज्ञों एवं विद्याओं का 
पुनरुद्धार कर रहे हैं और उनके माध्यम से जनकल्याण का प्रयास कर रहे हैं।' 
ऋषियों के काम को एक ऋषि ही आगे बढ़ा सकता हे और इसलिए स्वामीजी 
को एक आधुनिक ऋषि कहने में मुझे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं लगी। 
मैं अपने विचारों में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला 
कब जिलाधीश महोदय का उद्बोधन शुरू हो गया। क्र्था न जाय देव ऋषि 
वाणी-उनका यह वाक्य मुझे झटके से वर्तमान में ले आया। ऋषि शब्द 
सुनकर मैं ठिठक गया। लगा मेरे चिंतन को मानो देवी अनुमोदन मिल गया, 
और मैं आगे की बातें ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने इस बात को दुहराया 
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कि यह सम्मान भारत सरकार ने किसी अनुग्रह के रूप में स्वामीजी को नहीं 
दिया, बल्कि पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों को सबसे ज्यादा जनमत 
प्राप्त हुआ उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया । उन्होंने यह भी कहा 
कि स्वामीजी के कारण आज दुनियाभर में मुंगेर की एक विशिष्ट पहचान है। 
फिर इसके बाद जब मुख्य अतिथि, स्वामी सत्संगी जी ने अपने सम्बोधन में 
कहा कि यह न केवल जनता का, बल्कि सभी गुरुओं और देवी-देवताओं का 
भी मत है तो लगा कि स्वामीजी के सम्मान पर इहलौकिक और पारलौकिक, 
दोनों मुहरें लग गई । 

सम्मान प्रदान करने का समय आया। जैसे ही जिलाधीश महोदय ने 
स्वामीजी को पद्मभूषण पदक अर्पित किया, नेपथ्य से सुमधुर संगीत सुनाई 
देने लगा। ध्यान से सुना तो शब्द स्पष्ट होने लगे- सर्वमंगल-मांगल्ये शिवे 
सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। लगा कि इस 
मांगलिक क्षण में मंगलदायिनी देवी 
माँ अपने सपूत पर मंगलवर्षा करने 
साक्षात्‌ उपस्थित हो गई हैं-माँ गंगा, 
भारत माता और पण्डाल में सजधज 
कर बैठी मुंगेर की विभिन्न माताओं | 
के विविध रूपों में। वहाँ उपस्थित | 
सभी लोग इस मार्मिक क्षण को मानो [| 
अपने हृदय की गहराइयों में संजो [| 
रहे थे। नयनों में छलकता नीर और |! 
शरीर में उमड़ता रोमांच शायद उसी | 
के बाह्य लक्षण थे। | 

स्वामीजी ने अपनी गुरु परम्परा 
की ओर से विनग्रतापूर्वक सम्मान 
ग्रहण किया, और उसे समर्पित कर 
दिया मुंगेर और बिहार की जनता 
को। महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 
तथा सरकार के अन्य प्रतिनिधियों 
तथा वहाँ सभी उपस्थित लोगों के 
प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट 


करके आगे भी उनके स्नेह तथा सहयोग की अपेक्षा की ताकि वे देवकार्य को 
सम्पन्न करने के मार्ग पर बढ़ते रहें। 

फिर श्री कृष्ण कुमार गोयनका और स्वामी शंकरानन्द जैसे वरिष्ठ जनों का 
सम्बोधन हुआ। लगा कि अब कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, पर मंच संचालक 
ने कहा कि आश्रम के वरिष्ठतम सदस्यों के बाद अब बारी है कनिष्ठतम सदस्यों 
की और उन्होंने बाल योग मित्र मण्डल के बच्चों को मंच पर बुलाना शुरू किया। 
मैं पिछले वर्ष के अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर इन बच्चों के आत्मविश्वास और 
कार्यकौशल को अच्छी तरह देख चुका था, लेकिन इस बार बात ही कुछ और 
थी। यह अवसर की विशिष्टता थी या माहौल का असर, पर उनके भावुक 
भाषणों और कोमल कविताओं को ना सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे । 

सबसे पहले खुशीप्रिया आई और अपने नाम को सार्थक करती हुईं बड़ी 
खुशमिजाजी के साथ कहने लगी, “आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है, क्योंकि 
आज हमारे प्रिय स्वामीजी को पद्मभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। 
यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार हे । सामान्य व्यक्ति 
इस पुरस्कार के पात्र नहीं होते। जो व्यक्ति अपने अद्‌भुत शौर्य, साहस एवं 
आत्मबल के माध्यम से अदम्य संकल्पशक्ति और निरंतर सतर्कता को कायम 
रखकर देशहित में बहुमूल्य योगदान एवं विशिष्ट पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते 
हैं, वही इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। और ये सभी गुण स्वामीजी के जीवन में 
पूर्णत: साकार हुए हैं। स्वामीजी कभी भी विपत्तियो से घबराये नहीं हैं, बल्कि 


| 


इन विपत्तियों का सामना उन्होंने निडरता से किया एवं देश की सेवा के लिये 
अडिग रहकर सदैव मानव कल्याण के लिये अथक परिश्रम किया, जिसका 
उत्कृष्ट उदाहरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हे । 


सफलता का है आकार, यह पद्मभूषण पुरस्कार । 

बेईमानी का तिरस्कार, यह है पद्मभूषण पुरस्कार । 

मिलता नहीं यूँ ही ऐरे-गेरो को, महापुरुषों को मिले ये बारम्बार 

यह है पद्मभूषण पुरस्कार। 

अच्छाई नीति को अपना कर, किया जिन्होंने देश के सपनों को साकार 
यह है पद्मभूषण पुरस्कार। 

स्वामी निरंजन का है आधिकार, यह है पद्मभूषण पुरस्कार। 


इतनी छोटी बच्ची में ऐसी काव्य-प्रतिभा और भाषा-शैली सचमुच 
आश्चर्यजनक थी। खुशीप्रिया के बाद गिरिजा ने आकर कहना शुरू किया 
आज इस हर्ष की बेला में हम सभी 
बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 
यह सिर्फ हमारे लिये नहीं, बल्कि 
सभी मुंगेरवासियों के लिये भी बहुत 
खुशी का दिन है। हमारे स्वामीजी 
ने अपने गुरु के मिशन को, जो कि 
योग के संदेश को द्वारे-द्वारे, तीरे- 
तीरे पहुँचाना है, आज एक विशाल 
वृक्ष का रूप दे दिया है। योग प्रचार 
के साथ-साथ मानव कल्याण की 
भावना एवं कोशिश ने आज केवल THEN 
स्वामीजी को ही नहीं, पूरे मुंगेर को 
सम्मान दिलाया है। हम तहे दिल से यह श्रेय स्वामीजी को समर्पित करते हैं। 


ज्योर्तिमय छवि आपकी, उर आनन्द की खान। 
दिया देश ने श्रद्धा से, यह पद्मभूषण सम्मान॥ 


स्वामीजी! हम बच्चे आपका अभिवादन करते हैं, क्योंकि आपने हमें 
संस्कार, स्वावलम्बन और राष्ट्र-संस्कृति-प्रेम, ये तीन लक्ष्य देकर हमें भी 
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ईश्वरीय मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और हमें भारत की गौरवशाली परम्परा 
को कायम रखने की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिये हम अपने जीवन के हर क्षण को 
आपके चरण कमलों में अर्पित करते हें । 


जीवन पथ पर चलते जाते, गंजिल पाने को मतवाले। 

गन में एक संकल्प लिये, नवजीवन का कल्प लिये॥ 

वही देह वही रुधिर प्राण, प्रण साध निज बनता महान। 

पर्वत सा वक्षस्थल विशाल, लोचन लगते सागर ताल॥ 

हृदय में झंक्कत तार लिये, नभ के जैसा विस्तार लिये। 

साक्षी है जिसका आदि भूत, क्रांति का है वह अग्रदूत॥ 

श्रम का न कभी अधिसान करे, नित स्वेद सहित वह स्नान करे। 
विप्लव से न घबराता है, काँटो को गले लगाता है॥ 

जो समय के साथ व्यतीत हुआ, वही भू पर कालातीत हुआ। 
भूमंडल की वो दिव्य शान, शत-शत हे निरंजन तुम्हें प्रणाम! 


फिर संगम की बारी थी। वह बोलने लगी, “आज हम बच्चों के लिये बहुत 
ही खास दिन हे। हमें ऐसा लगता हे कि यह सम्मान हमारे स्वामीजी के पास 
आकर और भी सम्मानित हो गया है। एक बार हमने स्वामी शिवानन्द जी के 
कुछ शब्द पढे थे, 'राजा वह नहीं जो किसी राज्य पर राज करे, राजा वह हे जो 
सभी के दिलों पर राज करे।' और वे राजा हमारे बीच हैं। स्वामीजी के पास जो 


कोई भी आता है वह किसी-न-किसी भाव के सम्बन्ध से बँधकर रह जाता हे । 
बच्चों के साथ बच्चों की तरह और बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहते हैं। और 
तो और, जब हम कुछ सोचते हैं या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, उससे पहले ही 
स्वामीजी बता देते हें । हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामीजी की छत्रछाया 
में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और इस सुन्दर पल के साक्षी बने हैं।' 
अंत में मुस्कान को बुलाया गया और वह बड़ी सुलझी वाणी में कहने लगी, 
“आज हम बच्चे अपने परमपूज्य स्वामी निरंजनानन्द जी को भारत के सर्वोच्च 
सम्मानों में से एक, पद्मभूषण से सम्मानित होते देख गौरव तथा आनन्द की 
अनुभूति कर रहे हैं। यह आनन्द की अनुभूति सिर्फ इसलिये नहीं कि उन्हें यह 
सम्मान मिला, बल्कि इसलिये कि इस चयन से यह सम्मान सम्मानित हुआ, 
और इसी कारण हम बच्चों के साथ-साथ हमारे माता-पिता तथा मुंगेरवासी 
बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे अनासक्त महापुरुष को, जो स्वयं 
परमहंस अवस्था में प्रतिष्ठित हैं, उन्हें यह सम्मान क्या सम्मानित करेगा । 
“जिस दिन यह समाचार टेलिविजन पर सुना मैं आनन्द विभोर हो गई। 
जिस योग में उत्कृष्ट योगदान के लिये स्वामीजी का चयन किया गया है, उस 
योग को हमलोग सत्यानन्द योग परम्परा के नाम से जानते हैं। पूज्य स्वामी 
शिवानन्द जी के सपनों की अभिव्यक्ति स्वामी सत्यानन्द जी के माध्यम से 
हुई और उसे स्वामी निरंजनानन्द जी आगे बढ़ाने में संलग्न हैं। और यह 
सम्मान उसी कार्य का है। इसके लिये भारत सरकार बधाई की पात्र है। और 


यह सत्यानन्द योग परम्परा क्या हे, इसे हम बच्चे अपने भावों के माध्यम से 
अभिव्यक्त करना चाहेंगे- 


अखिल विश्व में अपनी अलग पहचान रखती है ये 

मानव उत्थान, सत्यम्‌ योग परम्परा, अविचल गति से चलती है ये। 
नहीं कहीं धर्म अवरोध इसमें, सबका कल्याण करती हे ये 

दिव्यता की ओर है अग्रसर, अविचल गति से चलती है ये । 
मस्तिष्क का विकास करती, भावना प्रखर करती हे ये 

कर्गठता से अपनी छवि को, नित्य सुदृढ़ करती है ये। 

जो भी मिला, हुआ इसका, यही पहचान रखती हे ये 

नहीं कहीं, नहीं कभी झुकी, अविचल गति से चलती हे ये । 

अभी योग के परम संरक्षक, मानस पुत्र जो सत्यानन्द के 

परम कृपालु धर्म ध्वज रक्षक, उनके संरक्षण में बढ़ती है ये। 
लहराता रहे योग ध्वज ये, जनकल्याण की भावना से 

मिले शान्ति जन-जन को, निरंजन जी की कुशलता से। 

अखिल विश्व में अपनी अलग पहचान रखती है ये 

मानव उत्थान, सत्यम्‌ योग परम्परा, अविचल गति से चलती है ये। 


अन्त में हम यही कहेंगे- 


है निरंजन निर्विकार, जनमानस के हे आधार 

सबके हो तुम पालनहार, प्रेम दया के हे अवतार । 

पंच अग्नि में तपने वाले, काल को भी डराने वाले 

निश्छल मुस्कान मुस्काने वाले, प्रेम की बारिश बरसाने वाले। 
आपको कोटि कोटि नमस्कार/ 


बच्चों के इन प्रेम और श्रद्धा भरे उद्गारों ने सभी के दिल को छू लिया 
था। अब स्वामीजी कहने लगे, “यह कार्यक्रम अब समापन पर पहुँच रहा है 
और मेरा भी समय समाप्त हो रहा है। जैसा आप सबको मालूम है मेरी पंचाग्नि 
साधना चल रही है। आज 14 मई है। साधना का एक महीना और बचा है, 
14 जून तक। उसके लिये काफी नियम-अनुशासन का पालन करना पड़ता 
है, 70-75 डिग्री तक का तापमान झेलना पड़ता है। आज तो स्वतंत्र रूप से 
हम आप लोगों से मिल नहीं पायेंगे, उसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं, किन्तु 
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जैसे ही पंचाग्नि साधना समाप्त होती हे, फिर हम आप लोगों के बीच रहेंगे, 
बातचीत करेंगे। इसलिये अगर आज किसी कारणवश किसी से राम-राम नहीं 
हो पाया तो कृपया उसे अन्यथा न लें। अगले अवसर पर आप से राम-राम 
अवश्य होगा।' 

इंटरव्यू की बची-खुची आशा स्वामीजी के इन शब्दों से भस्मीभूत हो गई। 
बावजूद इसके, दिल में बिल्कुल मायूसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब खुशी 
और उमंग थी। परिक्रमा शुरू हुई। लोगों को स्वामीजी के समीप से गुजरते 
हुए उन्हें प्रणाम और बधाई निवेदित करने का अवसर मिला। मैं भी उस लम्बी 
कतार में शामिल था। पता नहीं स्वामीजी ने मुझे पहचाना या नहीं, मगर उनके 
चेहरे पर वही जिंदादिल मुस्कान और हृदय में वही अपनत्व का भाव था जो 
मैंने एक साल पहले रविवार सत्संग में अनुभव किया था। और कुछ देर बाद 
स्वामीजी वहाँ से निकल गए। 

मैं धीरे-धीरे गेट की ओर बढ़ने लगा। बॉस का ख्याल आया। उन्हें मेरे 
दिल की खुशी और उमंग से ज्यादा मेरी रिपोर्ट से मतलब था। सोचने लगा, 
“कुछ नहीं तो इन बच्चों से ही कुछ सवाल-जवाब कर लूँ और पद्मभूषण की 
कहानी इनकी जबानी पेश करूँ। लेकिन इस जबरदस्त भीड़ में खोजूँ भी तो 
किसे। किसी को तो जानता नहीं।' 


इसी ऊहापोह में था कि किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और पूछा, आप 
रवि अंकल हैं?” मैं पलटा तो एक हृष्ट-पुष्ट लड़का मुस्कुरा रहा था । हाँ, मैं 
रवि हूँ। तुम कौन?” 

में राहुल हूँ। विद्या ने आपके बारे में बतलाया था। आप चाहें तो बाल योग 
मित्र मण्डल के कुछ बच्चों से आपकी मुलाकात करा सकता हूँ।' 

अंधे को क्या चाहिए दो आँखें! मैंने हामी भरी और कुछ ही देर में मेरे 
आस-पास 7-8 बच्चों का झुण्ड जमा हो गया। कुछ को तो मैं तुरंत पहचान 
गया, जिन्होंने मंच पर आकर अपने उद्वार व्यक्त किए थे। रवि अंकल, ये 
हैं मुस्कान, गिरिजा, गरिमा, संगम, सोनू, अंकित और हरिओम। मुझे अब 
बाकी बच्चों को देखना है, इसलिए इजाजत चाहूँगा। मुस्कान! तुम इन बच्चों 
के साथ रवि अंकल की पूरी मदद करना।' 

'बच्चों, मैं तुमसे कुछ सवाल-जवाब करना चाहता हूँ अपनी रिपोर्ट के 
लिए। तुम लोग बाल योग मित्र मण्डल से कब जुड़े, वहाँ क्या-क्या सीखा, 
कैसे अनुभव रहे, स्वामीजी के बारे में तुम्हारे भाव-विचार, बस यही सब बातें । 
इसके लिए एक-दो घण्टे का समय दोगे?” 

क्यों नहीं अंकल!” मुस्कान मुस्कुराती हुई बोली, “लेकिन यहाँ बहुत 
भीड़ है। चलिये, आपको पास के शिवालय मंदिर ले चलते हैं। वहाँ जाकर 
स्वामीजी के सम्मान के लिए भोले बाबा को धन्यवाद भी देंगे और फिर बगीचे 
में बैठकर आपके साथ बातचीत भी कर लेंगे।' 
मैं तुरंत राजी हो गया। बच्चे 
। गेट से निकलकर अपनी-अपनी 
साइकिल पर सवार हो गए। मैं रिक्शे 
के लिए इधर-उधर ताक ही रहा था 
कि पीछे जोर की गड़गड़ाहट सुनाई 
दी। मुड़कर देखा तो राहुल अपनी 
सफेद रंग की राजदूत मोटरसाइकिल 
पर सवार था। मैं पीछे बैठा और 
थोड़ी ही देर में (योग के राजदूत” ने 
मुझे शिवालय पहुँचा दिया । 

वहाँ मैंने बच्चों के साथ उस मंदिर 
के जाग्रत शिवलिंग के दर्शन किए। 


परिक्रमा करने के बाद हम लोग वहाँ के सुन्दर बगीचे में एक पेड़ के नीचे 
मण्डलाकार बैठ गए। अपनी दायीं ओर बैठी लड़की की ओर मुड़कर मैंने 
पूछा, आज भजन-कीर्तन में तुम ही हारमोनियम बजा रही थी न? क्या नाम 
है तुम्हारा? इतना अच्छा हारमोनियम बजाना कहाँ से सीखा?” 

“आपने सही पहचाना अंकल! मेरा नाम गरिमा है और मैंने बाल योग मित्र 
मण्डल में रहते हुए यह सब सीखा।' 

'और कुछ?” 

'बस।' 

मैं सोचने लगा, “ये बच्चे अभी तक मेरे सामने पूरी तरह खुले नहीं हैं। 
अगर ऐसे ही एक लाइन लम्बे जवाब देते रहे तब तो हो गई मेरी कहानी 
पूरी!” घी निकालने के लिए ऊँगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। कुछ सोचकर 
मैंने कहा, बच्चों, चलो इस सवाल-जवाब को एक खेल की तरह खेलते हैं। 
मैं तुम लोगों की बातें रिकॉर्ड करूंगा। जिसकी बात सबसे लम्बी होगी, उसे 
बढ़िया इनाम मिलेगा।” 

बच्चों की चुप्पी बनी रही। क्या इनाम मिलेगा, यह तक नहीं पूछा। थे 
बच्चे अपने गुरु की तरह ही पक्के हैं,” मैंने सोचा, किसी प्रलोभन से प्रभावित 
होने वाले नहीं |” मैंने पैंतरा बदला। “अच्छा, इनाम की बात छोड़ो। मेरे मीडिया 
ग्रुप की अखबार और पत्रिका हजारों-लाखों लोग पढ़ते हैं। तुम उन सब लोगों 
के सामने स्वामीजी की गरिमामयी छवि पेश नहीं करना चाहते क्या?” 
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अब की बार तीर निशाने पर 
लगा। गरिमा ने अपनी आपबीती 
शुरू की, मैं सन्‌ 2008 में बाल 
४ योग मित्र मण्डल की सदस्या बनी। 
तब मैं सात साल की थी। मुझे कहीं 
से पता चला कि योग विद्यालय में 
बच्चों के नामांकन के लिए तारीख 
निश्चित की गई हे। बचपन से मुझे 
पेड़-पौधों और हरियाली के बीच 
रहने का शौक रहा है। मैंने सुना था 
- कि योग विद्यालय के उद्यान बहुत 
छ हरे-भरे और सुन्दर हैं, तो मैं माँ से 
जिद करने लगी और माँ तारीख के अनुसार मुझे पोलो मैदान ले गई। वहाँ 
मैंने चार दिनों तक योग की कक्षाएँ बड़े ध्यानपूर्वक कीं, ताकि नामांकन में 
कोई कठिनाई न हो। फिर आश्रम जाने का समय आया, और तभी मुझे अपनी 
पहली सीख मिली। 

“आश्रम आने से पहले मुझे जो आई-कार्ड और कोड मिला था, वह रास्ते 
में कहीं गुम हो गया। जब मैं गेट पर पहुँची तो सभी बच्चों को अंदर जाते देख 
मैं भी लाइन में खड़ी हो गई। जब मेरी बारी आई और मुझे आई-कार्ड दिखाने 

५ के लिए कहा गया तो मैं रो पड़ी। मैं 
हि 0 बहुत घबरा गई थी, मन में तरह-तरह 
$| 9 के ख्याल आ रहे थे, लेकिन कुछ 
७ देर बाद मुझे अंदर आने की इजाजत 
मिल गई। एक बार अन्दर आई तो 
यहीं की होकर रह गई। पर उस दिन 
> ही मुझे यह सबक मिल गया कि 
हका चीज छोटी हो या बड़ी, सभी को 

ह संभालकर रखना आवश्यक है। 

मैं प्रत्येक रविवार को आश्रम 
आने लगी और फिर मेरा चुनाव 
हवन ग्रुप के लिए हुआ। जब मुझे 
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हवन-प्रशिक्षण के लिए दूसरे बच्चों के साथ गार्डन स्टोर भेजा गया तो मैं सब 
चीजों से अनजान थी, लेकिन स्वामी सत्यमूर्ति हम बच्चों को देखकर बहुत 
खुश हुए और हमें हवन-पूजा के बारे में बताने लगे। मैं सन्‌ 2008 से 2012 
तक हवन ग्रुप में रही और इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त 
हुआ। सन्‌ 2013 के विश्व योग सम्मेलन के लिए मुझे चैंटिंग ग्रुप में चुना 
गया। ग्रुप में दूसरों को हारमोनियम बजाती देखती तो उनकी उँगलियों पर 
ध्यान रहता। घर आकर बिजली के स्विचबोर्ड पर अपनी उँगलियों से वैसा ही 
अभ्यास करती। ऐसा करते-करते मैंने हारमोनियम बजाना सीख लिया और 
सम्मेलन के दौरान मुझे सत्यम्‌ वाटिका के अखण्ड कीर्तन में दुनियाभर से 
आए लोगों के सामने हारमोनियम बजाने का अवसर मिला!" 

“वाह, गजब का हुनर है तुम्हारा गरिमा! स्वामीजी के संग अपने कुछ 
अनुभव बताओगी?' 

कुछ क्षण की चुप्पी साधने के बाद वह बोली, मैं स्वामीजी के साथ 
बिताए एक-एक क्षण और एहसास को याद करती हूँ तो उस आनंद भरी 
मस्ती से निकलने का मन ही नहीं करता। बस यही इच्छा रहती है कि काश 
वह समय फिर से वापस आ जाए। स्वामीजी कभी-कभी मुझे ऐसी बातें 
बोल जाते जिनसे मैं इतनी प्रफुल्लित और उत्साहित हो जाती कि आँखों 
में खुशी के आँसू छलक पड़ते। जब मैं हवन ग्रुप में थी तो प्रत्येक 5 और 
6 तारीख को हम बच्चे रुद्राभिषेक और श्रीयंत्र-अभिषेक की तैयारी करने 
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अखाड़ा जाते थे। एक दिन की बात है। हम बच्चों ने श्रीयंत्र-अभिषेक की 
तैयारी पूरी की, फिर सभी डिनर के लिए किचन चले गए। मैं पूजा सामग्री 
की देखरेख के लिए अखाड़ा में ही रह गई थी। कुछ देर बाद वहाँ स्वामीजी 
दिखे तो उनको हरि: ३% बोली। स्वामीजी के साथ कुछ अन्य अतिथि भी 
थे। स्वामीजी ने मुझे बुलाकर पूछा, तुम्हारा डिनर हो गया? मैं चुपचाप खड़ी 
रही। स्वामीजी ने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे 
चार केले और ढेर सारे कैडबरी चॉकलेट खाने को दिए। स्वामीजी के हाथों 
से वे चीजें पाकर मुझे इतना आनन्द आ रहा था कि मैं अपनी खुशी व्यक्त 
ही नहीं कर सकती। मैंने कुछ चीजें खाईं और कुछ चॉकलेट अपने दोस्तों 
के लिए बचाकर रख लीं। जब मैंने उन्हें बताया कि ये चॉकलेट स्वामीजी ने 
दिए हैं और मैंने तुम्हारे लिए बचाकर रखे हैं तो उनके चेहरे पर अलग-सी 
उमंग आ गई। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हमें हमेशा ऐसे काम करने 
चाहिए जिनसे दूसरों को खुशी मिले। 

“एक और घटना मेरी स्मृति में आ रही है। अपने जन्मदिन के अवसर 
पर मैं स्वामीजी के आशीर्वाद लेने आश्रम आई तो स्वामीजी रिखिया में थे। 
रिखिया से वापस आकर उन्होंने मुझे अखाड़ा बुलाया। मैं अखाड़ा पहुँची तो 
वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गई । स्वामीजी ने ढेर सारे गुब्बारे इकट्ठे करके 


18 


रखे थे। उन्होंने मेरी दोनों चोटियों 
में गुब्बारे लटका दिए और मुझे ढेर 
सारा आशीर्वाद दिया। मैं इतनी 
अचम्भित थी कि कुछ बोल ही नहीं _ 
पा रही थी। मेरे लिए यह एक सपने 
जैसा था। स्वामीजी द्वारा दिए गए |, 
प्रेम को मैं कभी नहीं भूल सकती। | 
वे मेरे लिए माता-पिता से भी बढ़कर ड सह 
हैं। बचपन से उन्होंने मेरे अन्दर ऐसी | 
भावना उत्पन्न की हैं जिसके सहारे 
मैने बहुत कुछ हासिल किया है। 
‘अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के हि ७ 

अवसर पर मुझे योग सिखाने बाल- +< “a 

अपराधियों के केन्द्र भेजा गया। वहाँ पहुँची तो सब बड़े-बड़े लड़के थे, 
और वे भी ऐसे शरारती जो न केवल मेरी बातें अनसुनी करें बल्कि उल्टा 
ही करें। मैं अपनी आँखें डर के मारे बंद ही नहीं कर रही थी क्योंकि कई 
लड़के हाथों में ढेले लेकर बैठे थे। सोचा कहीं मुझे ही निशाना न बना बैठें! 
कोई किसी के कान में तिनका डाल रहा था, कोई किसी को च्यूंटी काट रहा 
था तो कोई कुछ और बदमाशी कर 
रहा था। कुछ देर कोशिश करती 
रही, पर कक्षा आगे बढ़ ही नहीं पा 
रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा | 
था कि रोऊं या हंसूँ। हताश होकर 
जैसे ही आँखें बंद कीं तो स्वामीजी 
का ख्याल आया। लगा वे कह रहे 
हैं, तुम जिस काम को करने गई हो 
उसे तत्परता के साथ करो, उसमें 
तुम चाहे सफल हो या असफल। 
स्वामीजी की इन बातों से मुझमें नई 
ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया। 
उसके बाद सब अपने आप होते 


गया, और कक्षा के अंत में महसूस 
हुआ कि इन बच्चों पर कुछ-न-कुछ 
प्रभाव तो जरूर पड़ा है ...' 

यह वाकई बड़ा हृदयस्पर्शी 
अनुभव था। फिर मैंने गरिमा के बगल 
बैठी बच्ची की ओर इशारा किया | 
और अपना रिकॉर्डर चालू कर दिया। 
वह शर्मा रही थी इसलिए मुझे थोड़ा 
हौसला बँधाना पड़ा, अरे! मंच पर ' 
तो तुम सैकड़ों लोगों के सामने कितने 
आत्मविश्वास के साथ बोल रही 
थी। सोचो कि यहाँ भी LR सामने व्य क्रय 
हजार लोग से कम नहीं हैं।” 


` 
मुस्कुराकर उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम खुशीप्रिया है। मेरा भी 
नामांकन सन्‌ 2008 में हुआ था। तब मैं केवल पाँच साल की थी। अब कैसे 
हुआ यह भी बताती हूँ। मेरी बड़ी बहन सन्‌ 2007 से ही आश्रम आती थी और 
जब मैं उन्हें लाल-लाल ड्रेस में आश्रम जाते देखती तो मैं उनसे बहुत जिद्द 
करती कि मुझे भी जाना है। फिर जब 2008 में पोलो मैदान में बच्चों का योग 
परिचय सत्र हुआ तो मेरी बहन उसमें मुझे ले गई। सत्र के बाद मुझे भी बाल 
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योग मित्र मण्डल में प्रवेश मिला। पहली बार आश्रम आई तो इतना शुद्ध, 
पवित्र वातावरण मैंने कभी नहीं देखा था। और जब क्लास में कीर्तन होता तो 
मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे-धीरे मैं बहुत-सी चीजें सीखती गई और मेरा 
आत्मविश्वास बढ़ता गया । 

“यहाँ आश्रम में मेरे अब तक के सबसे यादगार पल गुजरे हैं, जिनमें 
कभी मुझे स्वामीजी के साथ खेलने का, खाने का, तो कभी उनकी गोद में 
बैठकर गाडी से यहाँ-वहाँ जाने का, तो कभी उनके समक्ष गंभीर होकर हवन 
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करने का अवसर प्राप्त हुआ। और तो और, हमें आश्रम आकर अपनी गर्मी 
की छुट्टियाँ बिताने का और यहाँ आकर स्वामीजी के साथ होली खेलने का 
अवसर भी मिला जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। स्वामीजी की प्रेरणा और 
मार्गदर्शन में मुझे आश्रम की सभी गतिविधियों, यहाँ तक कि विश्व योग 
सम्मेलन और श्री लक्ष्मी-नारायण यज्ञ जैसे बड़े-बड़े कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर 
हिस्सा लेने का अवसर मिला। ये सब ऐसे यादगार अनुभव हें जिन्हें शब्दों में 
बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।' 
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सामने एक गोल-मटोल लड़का खुशीप्रिया की इस बात पर हामी भर 
रहा था, तो मैंने रिकॉर्डर उसकी ओर घुमा दिया। भजन-कीर्तन के दौरान 
वह भी मंच पर दिखाई दिया था। वह बड़े इत्मीनान के साथ बोलने लगा, 
'मेरा नाम अंकित राज है और मैंने अपने पड़ोस की एक दीदी से आश्रम के 
बारे में जाना। वर्ष 2012 में अपना नामांकन कराया और उस दिन पहली 
बार स्वामीजी को देखा। नामांकन तो हो गया, अब प्रश्न था कि किस ग्रुप 
में जाऊँ- आसन, डाँस, कराटे, पेंटिग, हवन, चैंटिंग या स्पोकन इंग्लिश? 
मैंने चैंटिंग ग्रुप चुना। उस साल मैं हर कार्यक्रम में सुनता कि सन्‌ 2013 
में बिहार योग विद्यालय के पचास वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस संदर्भ में 
बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। मैं भी उत्साहित था कि इस कार्यक्रम में 
हिस्सा लूँगा, लेकिन वर्ष 2013 मेरे लिए अंधकारमय साबित हुआ। जून में 
मैं एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया। बहुत-से डॉक्टरों को दिखाया 
पर कोई कुछ नहीं कर सका। मैं बहुत डर गया था। हर समय स्वामीजी को 
याद करता। अंत में गुरु पूर्णिमा पर मैंने स्वामीजी से दीक्षा ली और इसी 
बहाने उनका दर्शन भी कर लिया। उसके बाद से मेरा स्वास्थ्य तेजी से 
सुधरने लगा। 

“समय बीतता गया। आश्रम के प र 
अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेने का | 
मौका मिला जो मेरे लिए यादगार 
पल बन गए। जैसा खुशीप्रिया ने के 
कहा, उनकी गहराई को समझा पाना क 
मुमकिन नहीं, फिर भी कोशिश | क" 
करूंगा। बाल योग दिवस हम ह. 
बच्चों के लिए बहुत विशेष दिन है 
क्योंकि यह हमारे प्रिय स्वामीजी का 
जन्मदिन है। एक साल यह दिवस |... 
मेरे लिए सोने-पे-सुहागा हो गया | 
क्योंकि उस बार मैंने एक नाटक में 
स्वयं स्वामीजी की भूमिका निभाई। 
फिर श्री लक्ष्मी-नारायण यज्ञ में मैं | 
स्वामीजी का रनर बना। पूरे कार्यक्रम | 
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के दौरान मैं स्वामीजी के साथ रहा, बहुत आनंद आया। और स्वामी गिरीशानन्द 
जी की भागवत कथा में मैने जब वामनावतार और श्रीनाथजी की झाँकी प्रस्तुत 
की तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक साधारण-से बच्चे को भगवान की 
तरह पूजा जा रहा था। फिर 2015 में बिहार योग विद्यालय के कार्यक्रमों में 
एक नया कार्यक्रम जुड़ गया-विश्व योग दिवस। मुझे आज भी याद हे 
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वह दिन जब मैं और आशुतोष भैया 
योग सिखाने भगत चौकी गए थे। 
वहाँ हमने तकरीबन 100 बच्चों को 
योग सिखाया, वह भी खेत में। कोई 
खडडे में था तो किसी के बगल में 
बकरी थी! लेकिन जो भी हो, मजा 
बहुत आया। 

“जब हमने सुना कि स्वामीजी 
को पद्म भूषण सम्मान मिलने वाला 
है तो हम बच्चे ही नहीं, बल्कि सभी 
मुंगेरवासी बहुत खुश हुए। ऐसा 
लग रहा था जैसे सम्मान हमें मिल 
रहा था। मेरे पास और भी ढेर सारी दट 
बाते हैं, लेकिन बताऊं कैसे, समझ ॥ 
नहीं पा रहा हूँ। अपने जीवन पर पड़े _ | 
स्वामीजी के प्रभाव के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। इतना ही कहूँगा 

गुरु-शिष्य सम्बन्ध एक दिव्य सम्बन्ध होता है। 

एक छोटे-से बच्चे के मुख से इतनी गम्भीर बात सुनकर मैं भी कुछ देर 
के लिए आत्म-चिंतन पर मजबूर हो गया। क्या मुझे भी अपने व्यस्त जीवन में 
इस सम्बन्ध की गहराई को अनुभव करने का अवसर मिल पाएगा? 

“किस सोच में पड़ गए अंकल?” मेरी बायीं ओर बैठी लड़की ने पूछा। 

“नहीं, बस यूँ ही। चलो तुम्हारी कहानी रिकॉर्ड करते हैं।' 

मैं संगम कुमारी हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, तो पापा के साथ पोलो मैदान 
जाती, वहाँ उनके साथ दौड़ती थी। पापा कुछ आसनों का अभ्यास करते थे 
उन्हें देखकर मैं भी आसन करती थी। एक दिन जब पोलो मैदान से लौट रही थी 
तो एक लाल ड्रेस पहनी दीदी को देखा। फिर कुछ दिनों बाद मेरे भैया भी लाल 
ड्रेस पहनकर आश्रम जाने लगे। नवरात्रि में स्वामी निरंजनानन्द जी चण्डिका 
स्थान आये थे। मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी। स्वामीजी को जब पहली बार 
देखा तो खुशी से भर उठी। पता नहीं क्यों, पर बार-बार स्वामीजी को देखने की 
इच्छा होती। मैं जब घर में कहती कि मुझे भी लाल ड्रेस सिला दो, मैं भी आश्रम 
जाऊंगी तो मम्मी कहती कि तुम अभी बहुत छोटी हो, बड़ी होगी तब जाना। 
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“एक बार सन्‌ 2007 में मुझे आश्रम जाने का मौका मिला जब वहाँ भागवत 
कथा हो रही थी। आश्रम में प्रवेश करते ही मुझे अलग-सा वातावरण देखने 
को मिला । वहाँ बाल योग मित्र मंडल के बच्चों को देखा, वे बड़े प्रेम से सबको 
हरि: 3% कहते और पण्डाल तक जाने का निर्देश देते। कुछ बच्चे पण्डाल 
में सब लोगों को पंक्तियों में बैठाते थे, तो कुछ बच्चे भजन-कीर्तन करते, 
तो कोई धूनी जलाते तो कोई टीका लगाते। सभी बच्चे अपनी-अपनी सेवा 
प्रेमपूर्वक और अनुशासित ढंग से 
कर रहे थे। फिर मैंने देखा, स्वामीजी 
एक आसन पर बैठे कथा सुन रहे थे, 
सामने प्रसाद बँट रहा था। मैं बहुत 
कक स, खुश हुई, और मन-ही-मन निश्चय 
# | कर लिया कि अब मैं बाल योग मित्र 
4 मंडल की सदस्या जरूर बनूँगी। 

“सन्‌ 2008 में पोलो मैदान में 
| बाल योग परिचय सत्र चला और 
$ मैने उसमें भाग लिया। जून में 10 

|» साल की उम्र में मैं बाल योग मित्र 
७. मंडल की सदस्या बनी। उसी वर्ष 
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लगभग आठ सो बच्चों पर एक 
शोध हुआ। उस रिसर्च ग्रुप में में भी 
शामिल थी। फिर छ: माह बाद मैं 
कीर्तन ग्रुप में गई, वहाँ बहुत सारे 
कीर्तन-भजन सीखे। उसके बाद 
रुद्री ग्रुप, दुर्गा चेंटिंग और नारायण 
चैंटिंग ग्रुप में भी गई। इस ग्रुप में 
हमने बहुत सारे स्तोत्र सीखे, खूब 
मस्ती की। 

“हमलोगों की चैंटिंग कक्षा 
स्वामी प्रेमभाव और स्वामी | 
शिवध्यानम्‌ ज्योति मंदिर में लिया $ 
करते थे। एक दिन हमारे शिक्षकों | 
को आने में देर हो गई तो हमलोग ई 
खुद ही स्तोत्रों का अभ्यास करने ##: ' 
लग गए। हमें नहीं मालूम था कि ज्योति मंदिर के दरवाजे के पीछे छिपकर 
स्वामीजी हमलोगों को सुन रहे हैं। अचानक एक बच्चे ने कहा, देखो 
स्वामीजी दरवाजे के पीछे छिपे हैं। उन्हें देखकर मैं चुप हो गई। मुझे देखकर 
बाकी सब भी चुप हो गये। तब स्वामीजी दरवाजे के पीछे से निकलकर 
बोले, तुम लोग चुप क्यों हुए? अच्छा, चलो आज हम ही तुम लोगों को 
कुछ सिखाते हैँ।' और स्वामीजी ने हम लोगों को भगवती स्तुति सिखाई। 
फिर बोले, आज हमें बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों के क्लास-टीचर गायब 
हैं, फिर भी तुम लोग अपने से स्तोत्रों का अभ्यास कर रहे थे।” तब हमलोगों 
ने स्वामीजी को अगले दिन भी कक्षा में आने को कहा, और हमारी खुशी 
का ठिकाना नहीं रहा जब वे अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर 
अगले दिन भी आए! 

सन्‌ 2011 की गुरु पूर्णिमा में मुझे और मेरे कुछ साथियों को पूजा करने 
और शंख बजाने की सेवा मिली। स्वामीजी सभी की सेवा देखने के लिये आये 
और हमें देखकर कहा, तुम पाँचों बच्चे पाण्डवों की तरह एक साथ शंख 
बजाओगे। तब मैंने कहा, 'स्वामीजी पाण्डव तो लड़के थे, और यहाँ पर भी 
चार भैया ही हैं। में लड़की होकर पाण्डव कैसे हुई?” स्वामीजी बोले, “लड़की 
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हुई तो क्या हुआ? जो कोई जंग जीत ले वही पाण्डव हे ।' स्वामीजी के ये शब्द 
सुनकर मेरा मन गद्गद्‌ हो गया। 
“इसके बाद आश्रम में हर साल कुछ नया देखने, जानने और सीखने 
का अवसर मिलता रहा । कभी नृत्य, कभी चित्रकारी, तो कभी अन्य कला। 
क 15 फरवरी 2013 को सरस्वती पूजा 
७ के दिन स्वामीजी से मैंने मंत्र दीक्षा 
ली। सन्‌ 2014 में सावन पूर्णिमा के 
का दिन स्वामीजी ने मुझे आध्यात्मिक 
£ नाम दिया, शिवकन्या। उस दिन 
४4 स्वामीजी को मैंने राखी बाँधी। वैसे 
४ तो घर में भी रक्षाबंधन मनाया था, 
। पर कभी इतनी खुशी नहीं मिली 
जितनी स्वामीजी को राखी बाँधकर 
हुई! फिर 2015 में जब पहला 
विश्‍व योग दिवस आया तो मुझे भी 
योगकक्षा संचालित करने का मौका 
मिला। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली 
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मानती हँ कि बचपन से स्वामीजी 
का प्रेरक सान्निध्य मिला ।' 

संगम को धन्यवाद देकर मैं 
अगला वक्ता खोजने लगा । सामने 
गिरिजा बगल बैठे लड़के से कुछ 
बात कर रही थी। मैंने उसकी ओर 
देखकर पूछा, तुम कुछ कहना रस्ट a 
चाहती हो गिरिजा?” | 

“दिल की बात तो मैंने मंच पर है 
ही कह दी अंकल। में और मेरा भाई ह 
हरिओम सचमुच बहुत भाग्यशाली 
हैं कि छोटी उम्र से हमें गुरु रूप में ७. 
स्वामीजी का सम्बल ओर सहारा | 
मिला। यह उन्हीं की प्रेरणा, 
मार्गदर्शन और पुरुषार्थ का परिणाम 
है कि हम जैसे एकदम साधारण घरों के बच्चे भी असाधारण काम कर जाते 
हैं। मुझे आज भी वह दिन याद हैं जब प्रथम विश्व योग दिवस के अवसर 
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पर मैं “स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्य समाज उत्थान परिषद” नामक संस्था 
में योग सिखाने के लिए गई। वैसे तो मैं बाल योग मित्र मण्डल में सन्‌ 
2008 से शामिल हूँ और तब से योग सीख रही हूँ, लेकिन मैंने कभी सपने 
में भी नहीं सोचा था कि बड़े लोगों को सिखाने का अवसर मिलेगा। वहाँ 
सौ से ज्यादा लोग थे। मैंने गुरुजी को याद करके योगाभ्यास कराना शुरू 
किया। बगल में हरिओम आसनों का प्रदर्शन कर रहा था। पता ही नहीं 
चला कि डेढ घण्टे का समय कैसे 
| बीत गया। कक्षा के बाद कई लोगों 
ने आकर कहा कि योगाभ्यास करने 
1 के बाद उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो 
कैश रहा है। वे पूछने लगे कि मैंने यह 
(@ सब कहाँ से सीखा। मैंने बताया कि 
€ , आश्रम और स्वामीजी से। हम दोनों 
£) स्वामीजी के तहे दिल से आभारी 
हैं कि हमें अपनी प्रतिभा विकसित 
करने का यह सुअवसर मिला।' 
मैंने हरिओम की ओर अपनी 
नज़रें घुमाई । वह एक विचित्र आसन 
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में बैठकर मुझे प्रणाम कर रहा था। उसके चेहरे पर 
भोली-सी मुस्कान थी। (५ 

रवि अंकल! इसके सुन्दर-से नाम और भोले-से $ 
चेहरे पर मत जाइये। यह एक नम्बर का शरारती तत्त्व ` 
है।' उसके बाजू बैठे लड़के ने हँसते हुए कहा। 

अच्छा?” 00. 

जी हाँ। एक ही किस्से 
से आप समझ जाइयेगा। 
विश्व योग सम्मेलन के 
दौरान सैकड़ों अतिथियों के सामने संध्या कार्यक्रम चल रहा था। इन महाशय 
ने चुपके से एक प्लग को साँकेट से निकाल दिया। फिर क्या था, न प्रोजेक्टर 
चला, न वीडियो। सारा कार्यक्रम चौपट हो गया और स्वामीजी नाखुश। 

“तब तो अच्छी डाँट पड़ी होगी?” मैंने हरिओम से पूछा। 

हाँ जरूर, वीडियो इंचार्ज संन्यासी को। बाद में जब स्वामीजी को मेरी 
शरारत का पता चला तो उन्होंने हँसकर बात उड़ा दी। आश्रम में हम बच्चों 
को शरारत करने की पूरी छूट है। आखिर स्वामीजी खुद बचपन में बेहद 
नटखट जो थे।' 

मुझे याद है श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने एक बार बताया था कि स्वामीजी 
ने बचपन में उनका टेप-रिकॉर्डर पूरा खोल दिया था,' गिरिजा अपनी भाई की 
तरफदारी करते हुए बोली, पूछने पर 
इतना ही कहा कि जानना था कैसे 
काम करता है। श्री स्वामीजी ने आगे 
कहा कि उन्होंने स्वामीजी के साथ 
कभी डाँट-डपट नहीं की। डाँटने- 
मारने से न तो टेप-रिकॉर्डर ठीक 
होता, बल्कि अन्दर का टेप-रिकॉर्डर 
जीवनभर के लिए गड़बड़ा जाता।' 

'काश आजकल के माता-पिता 
इससे कुछ सीख लें,” मैंने मन-ही- 
मन सोचा, फिर हरिओम की शरारतों | 
का खुलासा करने वाले लड़के से 
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पूछा, कीर्तन में तुम ही मृदंग बजा रहे थे न? क्या खूब बजाया, सबको नाचने 
पर मजबूर कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? 

सोनू | 2 

“स्वामीजी के बारे में कुछ कहना चाहोगे?” 

सोनू कुछ देर मौन रहा। मैंने इसे शर्माहट समझा, पर मुझे क्या मालूम था 
कि अपने मन-मानस में गोता लगाकर वह सुन्दर शब्द-रत्मों की खोज कर रहा 
हे अपने गुरु को अलंकृत करने के लिए। उसने जब कुछ गंभीर स्वर में बोलना 
शुरू किया तो मैं उसके श्रद्धाभरे नपे-तुले शब्द सुनकर चकित रह गया। 

“समय का दिव्य झूला कभी-कभी पृथ्वी की ओर झुक जाता हे और 
अकस्मात्‌ ही किसी दिव्य विभूति को भूमि पर छोड़ जाता है। वह विभूति 
कालांतर में अपनी असाधारण प्रतिभा से विश्व को चमत्कृत कर देती है। हमारे 
गुरु, स्वामी निरंजनानंद जी, भारत की ऐसी ही विभूति हैं और हमें गर्व है 
कि हमें एक ऐसे गुरु का सान्निध्य प्राप्त हुआ है जिन्हें समस्त विश्व सहजता, 
सरलता और मैत्री का अवतार मानता हे | 

'इनके मुखमण्डल पर अद्भुत तेज झलकता है, लगता है मानो इसी तेज 
से हम बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा और धैर्यवान्‌ होने की शिक्षा मिल रही 
हे। जब हम स्वामीजी की ओर देखते हैं तो हमारे तनाव, दु:ख-दर्द, चिन्ता 
आदि अपने-आप लुप्त होने लगते हैं और एक नयी ऊर्जा का अनुभव होता 


है। मन हर्षोल्लास से भर जाता है। इन्हें देखते ही हम खुद को भूल जाते हैं 
और खो जाते हैं-प्रेम में, भक्ति में, योग में । 

मैं अब तक कई साधु-संतों से मिला हूँ, बहुतों के साथ कुछ दिन रहने का 
सौभाग्य भी मिला है, परन्तु आज जब मैं अपने गुरु, स्वामीजी को देखता हूँ तो 
सबकुछ भूल जाता हूँ और इनके सामने उन सभी का ज्ञान बौना प्रतीत होता है। 

“छ: वर्ष की उम्र से ही भजन-कीर्तन और महात्माओं के सत्संग में मेरी 
रुचि रही हे। एक दिन मुझे ट्यूशन पढाने वाले अध्यापक ने स्वामीजी के बारे 
में बताया। फिर तो मैंने उत्सुक होकर उनसे आश्रम और स्वामीजी के बारे में 
अनेक जानकारियाँ लीं। । जनवरी 2011 को मैं पहली बार आश्रम आया और 
उस दिन हनुमान चालीसा के अखण्ड पाठ में मुझे स्वामीजी का दर्शन हुआ। 

'उनके दर्शन मात्र से मुझे असीम आनंद हुआ। जिन्हें देखते ही मस्तक 
श्रद्धा से झुक जाए, उनका नाम होता है गुरु । मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। 
मैं सबकुछ भूलकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। फिर तो मैं आश्रम 
के प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने लगा और सन्‌ 2012 में मेरा बाल योग मित्र 
मण्डल में नामांकन भी हो गया। 

'यहाँ आश्रम में हम बच्चों को योग के साथ-साथ कराटे, कीर्तन-भजन, 
स्तोत्रपाठ, पेन्टिंग, हवन, पूजा, नृत्य आदि की शिक्षा दी गयी। जीवन जीने 
का आधार मिला। यह सब स्वामीजी की ही कृपा है। आज भी हम बच्चे 
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परमहंस के समान बनने की जरूरत होगी 


- जब स्वामीजी को देखते हैं तो पता 


नहीं हमें क्या हो जाता है! उनकी 
उपस्थिति मात्र से चारों ओर खुशी छा 
जाती हे, मन प्रफुल्लित हो जाता हे। 

“आज के युग में ऐसे सिद्ध पु रु 
का सान्निध्य पाना अत्यंत कठिन है | 


` हम बच्चों को अनेक विद्याओं में 


निपुण बनाकर, हमारे अन्दर छिपी 
शक्ति को जगाकर हमें राष्ट्र-सेवा के 
लिये प्रेरित करना कोई सामान्य बात 
नहीं है। एक आदर्श अध्यापक ही 
आदर्श शिष्य उत्पन्न कर सकता है। 
विवेकानंद बनाने के लिये रामकृष्ण 
। शिवाजी जैसा योद्धा उत्पन्न करने के 


लिये समर्थ रामदास जैसी दृढ़ता अपनानी होगी। हम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य 
के लिये स्वामीजी द्वारा किए गए कार्य ही उनकी महानता को दशाति हैं। 
“सागर में छिपे रत्न तो तभी प्राप्त होंगे जब कोई गोताखोर उसकी गहराइयों 
में गोता लगायेगा। ऊपर से टटोलने वाले को तो केवल घोंघे ही प्राप्त होंगे । 
ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुजी को देखकर उनके ज्ञान की थाह पाना अत्यंत 
कठिन ही नहीं, असंभव-सा है। वे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, कीर्तन में 


<, 
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नृत्य करते हें, परन्तु जब वे सत्संग 
देते हें तो मानो माँ सरस्वती उनकी 
जिह्वा पर विराजमान हो जाती हैं। 
उनके ज्ञान को समझने तथा ग्रहण 
करने के लिये हमें खुद को गोताखोर 
बनाना होगा ताकि उनके ज्ञानसागर < 
में गोता लगाकर उसमें छिपे अमूल्य ८८०० 
रत्नों को प्राप्त कर सकें। i 

'एक तरह से यह उचित भी है 
कि यह सम्मान स्वयं स्वामीजी के 
समीप आया है। आदि काल से इस 
देश में राजसत्ता ने ब्रह्मविद्या का 
क्षात्र बल ने ब्रह्म बल का सम्मान क 
किया है। शासक वर्ग के बल का आधार अगर शस्त्र रहा है तो ब्रह्मनिष्ठ 
ऋषि-मुनियों का बल रहा हे शास्त्र। शास्त्र का स्थान शस्त्र से हमेशा ऊँचा 
रहा है। राजा विश्वामित्र और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का प्रसंग तो सब जानते ही हैं। 
विश्वामित्र को अपने क्षत्रिय बल पर बहुत अभिमान था, पर अंत में उन्हे 
स्वीकार करना पड़ा- धिक्‌ बलं क्षत्रियबलं, ब्रह्मतेजो ब्ल बलम्‌।' 

'हाँ, यह तो सोनू ने सोलह आने सच बात कही,” मुस्कान बीच में बोल 
पड़ी, “हमारे देश में यही रीत रही है कि राजा-सम्राट्‌ ऋषि-मुनियों के आश्रम 
जाया करते थे, नवाब-बादशाह ही पीर-फकीर की कुटीर जाया करते थे, न कि 
इसके विपरीत। इस बारे में एक कहानी याद आ रही है। कहिये तो सुनाऊं । 

हाँ, जरूर।' यह एक और आश्चर्य था मेरे लिए। यहाँ के बच्चे कहानी 
सुनने की बजाय सुनाना पसंद करते हैं! 

“एक बार बादशाह अकबर ने अपने मशहूर संगीतकार तानसेन से कहा, 
जब तुम इतना बढ़िया गाते-बजाते हो तो तुम्हारे उस्ताद किस दर्जे के होंगे। 
कभी उन्हें दरबार बुलाओ, उनका भी संगीत सुनेंगे। तानसेन के गुरु स्वामी 
हरिदास थे। वे वृन्दावन के समीप एक टूटी-फूटी कुटिया में रहते थे। तानसेन 
ने बादशाह से कहा, जहाँपनाह, दरबार आना तो दूर, वे आपके लिए गाएँगे 
तक नहीं। उसके लिए कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। बादशाह को बड़ी हैरानी 
हुई, गुस्सा भी आया। एक फटीचर फकीर की इतनी गुस्ताखी कि शाही 
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फरमान को ठुकरा दे! किसी तरह अपना क्रोध पीकर वे तानसेन के साथ 
फकीर की कुटीर चलने को राजी हुए।' 

'वहाँ पहुँचकर तानसेन ने बादशाह को पेड़ के पीछे छिपे रहने को कहा 
और स्वयं गुरु के सामने जाकर प्रणाम किया। कुशलक्षेम के बाद संगीत की 
बात चल पड़ी। तानसेन ने एक बंदिश छेड़ी और जानबूझकर राग के विस्तार 
में कुछ गलती कर दी। स्वामी हरिदास से न रहा गया। उन्होंने अपनी वीणा 
हाथ में ली और बेहतरीन ढंग से उसी राग को छेड़ा। अकबर पेड़ के पीछे 
मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। राजमहल लौटते समय अकबर ने तानसेन से पूछा, 
क्या वजह है कि तुम्हारे गुरु के संगीत में कुछ अलग ही जादू है, जो तुम्हारे 
संगीत में भी नहीं। तानसेन ने गम्भीर स्वर में कहा, इसका कारण तो स्पष्ट 
महाराज। मैं इस धरती के एक राजा के लिए गाता हूँ और वे सृष्टि के सम्राट्‌ 
के लिए। मैं आपके दरबार में गाता हूँ और वे परवरदिगार के दरबार में। 

“देखा जाए तो हमारे गुरुजी भी तानसेन के गुरु जैसे हैं। उनका हर काम 
सिर्फ गुरु और ईश्वर के लिए होता है। संसार का कोई भी प्रलोभन उन्हें अपने 
पथ से हिला नहीं सकता, ' मुस्कान ने बड़े गर्व के साथ अपनी बात समाप्त की। 

“बड़ा सुन्दर दृष्टान्त दिया तुमने मुस्कान। अच्छा चलो, अब तुम्हारी बारी 
है अपने अनुभव सुनाने की।' 
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मुस्कान ने अपनी घड़ी देखी और अफसोस भरे स्वर में कहा, सॉरी 
अंकल, पर मुझे लगता है देर हो रही है। आश्रम में दोपहर के प्रसाद का समय 
हो गया है। हमें अपने इंचार्ज, स्वामी शाश्वत से बात करके आपके आश्रम 
प्रवेश की व्यवस्था भी करानी है।' 

“अरे, भोजन में एक-आध घण्टा ऊपर-नीचे हो गया तो कौन-सी आफत 
आ जाएगी?” मैं कहानी की सारी चीजें एक ही बार में समेट लेना चाहता था, 
इसलिए थोड़ा झल्लाकर बोला | 

मुस्कान ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, नहीं अंकल, आप आश्रम के नियम- 
अनुशासन से परिचित नहीं । वहाँ हर चीज समय के मुताबिक चलती हे । मेरी 
बातें तो आप बाद में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।' 

“ठीक है,” मैने हाथ उठाते हुए कहा, 'जैसा तुम लोग उचित समझो।' 
सोचा कि शायद मुस्कान के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए 
इतनी आनाकानी कर रही है। 

सोनू ने मेरे मनोभाव को ताड़ लिया होगा, तभी तो वह बोल पड़ा, 
“अंकल, मुस्कान ने अगर अपनी दास्तान कहनी शुरू कर दी तो आपका 
रिकॅर्डर नॉन-स्टॉप चलते जाएगा। यह बहुत अच्छी कविताएँ भी लिखती है। 
केवल स्वामीजी पर ही इसने इतनी सारी कविताएँ लिख डाली हैं कि आपकी 
पूरी एक कहानी बन जाए 

“सच में?” मैंने मुस्कान की ओर नज़र घुमाई। 

उसकी निगाहें विनम्रतापूर्वक झुकी थीं। 'ठीक है, मैंने कहा, प्रसाद के 
बाद तुम्हारी बारी आएगी।' 

हमलोग आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में मुस्कान ने मुझे बाल योग 
मित्र मण्डल के बारे में पूरी जानकारी दी। इसका इतिहास, संगठन, आँकड़े, 
किस तरह मुंगेर में हजारों और देशभर में लाखों बच्चे इसके सदस्य बन चुके 
हैं-सभी कुछ बताती रही। ये आँकड़े मेरे लिए सचमुच बड़े विस्मयकारक थे। 

बच्चों ने पहले ही आश्रम खबर कर दी थी और आश्रम प्रशासन ने कृपा 
करके मेरे लिए एक कमरे की व्यवस्था भी कर दी थी। हमलोगों ने साथ 
चलकर प्रसाद लिया। बड़ा ही सरस, सात्त्विक भोजन था। भोजन के बाद कुछ 
देर विश्राम किया और दोपहर बाद बच्चे मुझे आश्रम दर्शन कराने आ पहुँचे। 
अब तो बच्चों की पूरी पलटन जमा हो गई थी। शायद खबर फैल चुकी थी कि 
कोई पत्रकार बच्चों की इंटरव्यू-फोटो ले रहा है, इसलिए सभी मुझसे मिलने 
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आ की . . ७... ३. के 
को आतुर थे! बच्चों ने सबसे पहले मुझे ज्योति मंदिर में अखण्ड ज्योति का 
दर्शन कराया और उस स्थान का इतिहास बताया। वहाँ पर व्याप्त गहन शांति 
और ऊर्जा वर्णनातीत थी। इसके बाद हम छाया समाधि पर गए। 

“स्वामीजी ने यह छाया समाधि अपने गुरु, श्री स्वामी सत्यानन्द जी की 
स्मृति में बनायी है। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि पद्म पंखुड़ियों पर 
जगमगाती मणि विराजमान है। इस स्मारक के लोकार्पण के समय स्वामीजी ने 
इन प्रतीकों के महत्त्व पर प्रकाश डाला था। पद्म के बारे में जब स्वामीजी बतला 
रहे थे कि यह कोमलता, निर्लिप्तता और सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है, तो मुझे 
अचानक एहसास हुआ कि श्री स्वामीजी में तो ये गुण थे ही, अपने स्वामीजी 
भी इन गुणों के जीते-जागते उदाहरण हैं,” मुस्कान अभिमान सहित बोली। 

उस अद्भुत आकृति को मैं काफी देर तक निर्निमेष देखता रहा। एक 
समर्पित शिष्य ने अपने गुरु के लिए मणि की उज्ज्वलता और पद्य की 
कोमलता का कैसा सुन्दर संयोग रच दिया था! अनायास ही बौद्धो के तारक 
मंत्र ॐ मणिपद्मे हुँ का स्मरण हो आया। 

इसके बाद बच्चे मुझे सत्यम्‌ वाटिका ले गए। अंदर ले जाते समय मुस्कान 
बोली, “श्री स्वामीजी के योग आंदोलन के इतिहास और उपलब्धियों के बारे में 
कोई भी प्रश्‍न हो तो इस वाटिका के पैनल्स को पढ़कर उत्तर मिल जाएगा।' 
और ऐसा हुआ भी। मैं हर एक पैनल को बड़े ध्यान से पढ़ने लगा और पैनल- 
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दर-पैनल बिहार योग विद्यालय का इतिहास मेरे सामने खुलता गया । बीच में 
घड़ी पर नजर दौड़ाई तो समय की रफ्तार का एहसास हुआ । सोचा, जब तक 
सत्यम्‌ वाटिका दर्शन समाप्त होगा, मेरे पटना लौटने का समय हो जाएगा | 

मैंने बगल में खड़ी मुस्कान से कहा, लगता है आज तुम्हारी बातें रिकॉर्ड 
करने का समय नहीं मिल पाएगा। पर तुम्हें अपना पता और फोन नम्बर देता 
हूँ। अपनी कविताएँ और संस्मरण इस पते पर भेजोगी न?” 

'जी अंकल।' 

“वायदा?” 

“वायदा | 

सत्यम्‌ वाटिका में घूमते हुए बाल योग मित्र मण्डल के पैनल पर नज़र 
पड़ी। नीचे स्वामी सत्यानन्द जी का एक प्रेरक वक्तव्य था, दुनिया की नियति 
इन नन्हें, निर्दोष बच्चों पर निर्भर है। अगर तुम अंधेरी निशा में आशा की 
किरण देखना चाहते हो तो बड़े-बूढ़ों के बजाय इन बच्चों को अध्यात्म की ओर 
उन्मुख करना होगा।' शिवालय में बच्चों के साथ हुई बातचीत का स्मरण हो 
आया। हरेक बच्चे के जीवन को किस हद तक प्रभावित किया था स्वामीजी 
ने। कितनी प्रेरणा, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया था उनमें। मन 
में गणित भी चल रहा था। ऐसे बच्चों की संख्या हजारों-लाखों में होगी । 
कितने ही बच्चों और उनके माध्यम से उनके कितने ही परिवारजनों के जीवन 
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बाल योग मित्र मण्डल बच्चों के माध्यम से बच्चों में योग का संदेश 
असारित करने का एक बृहत्‌ आंदोलन है, जिसका सूत्रपात स्वामी 
निरंजनानन्द ने सन्‌ 1995 में सात बच्चों से hr आज इस 


की नियति इन नन्हे, निर्दोष बच्चों पर निर्भर है. अगर तुम अंधेरी निशा में आशा की किरण देखना चाहते 
ks 7 हो से झोके कान इन च्य को अध्याल की ओर सु कल केक 


क में सकारात्मक परिवर्तन आया होगा? 
देखा जाए तो स्वामीजी का बच्चों के 
साथ किया गया यह भगीरथ कार्य 
ही पद्म सम्मान के लिए पर्याप्त था। 
इसके अलावा न जाने कितना ओर 
योगदान रहा हे उनका ... 

“जरा इस पैनल को देखिये। 
यह स्वामीजी की कृतियों और 
उपलब्धियों की झलक मात्र है। 
उनका अधिकांश काम तो परदे के 
पीछे ही हुआ करता था," मुस्कान ने 
बड़े गर्व से इशारा करते हुए कहा। 

में उस पैनल की एक-एक लाइन पढ़ता गया। मेरा गणित फेल होने लगा 
था। मन में किसी शायर की कही बात याद आ गई। कुछ शब्दों के फेरबदल 
के साथ वह स्वामीजी पर एकदम सटीक बेठ रही थी- 


हजारों करिश्मे ऐसे कि हर कारिश्मे पर पद्म खिले। 
बहुत मिले सम्मान इन्हे, लोकिन फिर भी कम मिले॥ 


स्वामी निरंजनानन्द के निर्देशन में बिहार योग की उपलब्धियां 


* भारतीय रेल के अभियन्ताओं, न 

* भारत के तीरन्दाजी, जिम्नास्टिक, कुश्ती, जूडो, मुक्केबाजी तथा वॉलीवॉल दलों के 
खिलाड़ियों तचा स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के प्रशिक्षकों एवं पदाधिकारियों के 
लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, 

+ बिहार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों तथा डॉक्टरों के लिए योग 
चिकित्सा प्रशिक्षण. 

+ बिहार के कारागारों में योग प्रशिक्षण, 

* भारतीय थल सेना के रेगिस्तानी और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के सैनिकों के लिए विशिष्ट 


अनुसन्धान, 

* नशे की आदत से ग्रस्त व्यक्तियों पर योग के प्रभाव की जाँच, 
* बिहार के सूदूर ग्रामों में योग शिविर, 
* यूरोपीय विद्यालयों में योग के समावेश की प्रेरणा, 
+ राजयोग के छठे अंग, धारणा की विविध विधियों का निरूपण. 
+ प्राचीन वैदिक परम्परा से लय योग का पुनरोद्धार, 
* योग, तंत्र, उपनिषद्‌, वेदान्त, जीवनशैली आदि विषयों की बृहद्‌ व्याख्या, 
* बच्चों और नवयुवकों में आध्यात्मिक, मानवीय, रचनात्मक संस्कारों 

का जागरण. 


1. दिग्गज 


2. चन्द्रलोक के साहसी संन्यासी 
एक अनोखी अंतरिक्ष-यात्रा 


4. अनमोल अनुशासन 
शिक्षाएँ जो जीवनभर शिष्य के काम आएँ 


5. उन्मुक्त गगन का पंछी 
सत्यम्‌ की कहानी, परी की जबानी 


62 ग्राम से धाम तक 


[र क का बुक शकय, हजर तच्छ ड ३ 
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7. में संन्यासी हूँ 
सेवा और समर्पण भरी एक जीवन- यात्रा 


एक संन्यासी का बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय संकल्प 


3. दिलेर डॉलफिन 
भय पर विजय 
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6. सत्यम्‌ के चरणों में 
आदर्श माता-पिता की अनुपम भेंट 


9. योग नगरी मुंगेर 


यथा नाय तथा गुण 
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